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॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


श्रीआचार्य परम्परा परिचय 


लेखक : 
co श्रीकिशोरदासजी 
बंशीवट - वृन्दावन 


मिति कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा श्रीनिम्बार्क जयन्ती महोत्सव 
रविवार वि० सं० २०७० 
दिनाङ्क १७ नवम्बर २०१३ 


विश Yo २०७७५ ` श्रीनिम्बार्काब्द ५१०९ 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
अखिल भारतीय जगढुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ x 
निम्बार्कतीर्थ ( सलेमाबाद ) | 
फोन Ao ०१४६७-२२७८३१ 


मो० Fo ६४१४४६६६६६, ६४१४०२२६५५ 


प्रथमावृत्ति--१००० वि० Ho १६६३ 


द्वितीयावृत्ति-- १००० वि० Ho २०७० 


मुद्रक-- 
श्रीनिम्बार्क-मुद्रणालय 
निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) 


न्यौछावर 
बीस रुपये 


(२) 


| श्रीसर्वेश्वरो जयति ॥ 
॥ श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय की आचार्य परम्परा 


भारतवर्ष की असीम महिमा है इसकी पावन वसुन्धरा पर देववृन्द 
भी मनुज रूप से प्रगट होने की आकांक्षा रखते हैं। पुराणादि शास्त्रों में 
इसकी सुरम्य धरा की महिमा वर्णित की है। तभी तो इसकी पावन धरित्री 
पर समय-समय पर जगन्नियन्ता सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ श्रीराधार्वेश्वर स्वयं 
अवतीर्ण होते हैं। एवंविद भगवत्‌ के पार्षदरूप आचार्यप्रवर भी इस 
धराधाम पर आविर्भूत होते है | हमारे वैष्णव चतुःसम्प्रदाय में अति प्राचीन 
अनादि बैदिक सनातन सत्सम्प्रदाय प्रवर्तक सुदर्शनचक्रावतार 
श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य इस भूतल पर प्रगट हए। आपश्री की आचार्य 
परम्परा श्रीहस भगवान्‌ एवं महर्षिवर्य श्रीसनकादिक और देवर्षिवर्य 
श्रीनारदजी से प्रारम्भ होती है श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ ने देवर्षि श्रीनारदजी से 
श्रीसनकादिक संसेवित श्रीसर्वेश्वर प्रभु प्राप्त कर मन्त्रोपदेश ग्रहण किया | 
और आपने स्वाभाविक द्वैताद्वेत एव वृन्दावन नित्यनिकुञ्जविहारी भगवान्‌ 
श्रीराधाकृष्ण की उपासना का शुभारम्भ किया | 

इस प्रस्तुत ग्रन्थ में आचार्य परम्परा का परिचय विद्वद्वरेण्य 
पण्डित प्रवर श्रीकिशोरदासजी वेदान्त केसरी वंशीवट, वृन्दावन-मधुरा 
(उ Yo) ने दिया है जो विद्वन एवं भक्तमहानुभाव इसका अनुशीलन 
कर परम लाभान्वित होंगे । 

इस प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रतियाँ लुप्तप्राय: हो गई। अतएव यहाँ 
अखिल भारतीय जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ की शिक्षा समिति द्वारा पुनः 
प्रकाशन किया गया है। जिससे सभी को श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय सम्बन्धी 

परिबोध होगा। 


दि० १७/११/२०१३ --महन्त वृन्दावनदास शास्त्री 
अलीमाधुरीकुटी, रमणरेती, श्रीवृन्दावन, मथुरा (उ. प्र.) 


(०७०) 


|| श्रीराधासर्वेश्‍वरो विजयते ॥ 


श्रीआचार्य परम्परा परिचय 


तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवताय | 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ।। N 
१--श्रीहसावतार भगवान्‌ 
सृष्टि के प्रारम्भकाल में जगत्पूज्य सनत्कुमारो ने सर्वलोक पितामह 
ब्रह्माजी से-- गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभोः | कथमन्योन्य- 
संत्यागो मुमुक्षोरति तितीर्षोः 1? यह प्रश्न किया था। चतुर्मुख ब्रह्मा उपरोक्त 
प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ होकर अखिल ब्रह्माण्ड नायक परात्पर 
श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌ की प्रार्थना करने लगे, तदीय स्तुति से प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ वासुदेव हंसरूप में उनके सन्मुख अवतीर्ण हुए। और ब्रह्मा के 
मानस पुत्र सनकादिकों को सम्प्रदायरूपेण त्रयी विद्या का उपेदश दिया। 
इसी से इसको सर्वादि सम्प्रदाय कहते हे | धारा प्रवाह से सृष्टि प्रलयवत्‌ 
यह अनादि सम्प्रदाय कही जाती हे | स्वयं भगवान्‌ ने (हसरूप) से प्रवर्तित 
किया, इसी से भागवत सम्प्रदाय । जैसे हंस क्षीर-नीर के विभिन्न करने में 
कुशल है, वैसे ही हंस सम्प्रदाय भी तत्वातत्त्व विवेचन में कुशल है। 
श्रीहस विष्णु भगवान्‌ के अवतार थे इसलिये यह वैष्णव सम्प्रदाय के नाम 
से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद्भागवत में भी ११ वें स्कन्ध १३ अ० शलोक १४ से 
यह प्रमाणित होता है। 
तथा श्रीमद्भागवत की श्रीशुकसुधीकृत “सिद्धान्त-प्रदीप नाम 

टीका (मुद्रित) में विशद्‌ रूप से स्पष्टीकरण किया है। विशेष प्रमाण के 
लिये 'वैष्णवधर्मसुरट्रुम-मञ्जरी' (मुद्रित) पृष्ठ ४८ से देखे | श्रीहंस भगवान्‌ 
की प्राकट्य तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी है। इस रोज प्रातः 
जन्मोत्सव | 


(५) 


२--श्रीसनकादिक भगवान्‌ 

भगवान्‌ ने श्रीहस रूप से श्रीसनकादिकों को उपदेश किया | देखो 
श्रीमद्भागवत की सिद्धान्त प्रदीपटीका स्कन्ध ११ अ० १३ लोक पृष्ठ 
३३६ से। 

तथा वैष्णव धर्मसुरद्रममञ्जरी Jo ४८ से | 

स्वधर्मामृतसिन्धु Jo २३ देखें | 

श्रीसनकादिक ही एकमात्र निवृत्तिधर्म तथा मोक्षमार्ग के आचार्य 
हैं। इसके प्रमाण में वैष्णवधर्मसुरद्रममञ्जरी, उक्त पत्र से देखें, तथा 
श्रीमद्भगवद्वीता जगद्विजयी श्रीकेशवकाश्मीरि भट्ट कृत तत्व प्रकाशिका ' 
टीका अध्याय १० श्लोक ६ देखें। प्रथम ऋषियों में इस धर्म (निवृत्ति 
मार्ग) का प्रवर्तन श्रीसनकादिकों ने ही किया। अतः इसको सनकादिक 
सम्प्रदाय तथा सतातन सम्प्रदाय भी कहते हैं। 

इनकी प्राकट्य तिथि कार्तिक शुक्ला नवमी (अक्षय नवमी) है 
इसी रोज प्रातः उत्सव | 
3--daly श्रीनारद भगवान्‌ 

इनको सनकादिकों का शिष्य होने में प्रमाण सामवेदीय छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ की भूमविद्या तथा विष्णुयामल तन्त्र, वैष्णवधर्मसुरद्रुममञ्जरी, 
स्वधर्मामृतसिन्धु, के पूर्वोक्त पत्रों में देखें | 

इन्होंने देवता तथा ऋषियों में इसका प्रवर्तन किया, इससे इसको 
देवर्षि सम्प्रदाय तथा ऋषि सम्प्रदाय भी कहते हैं। 

इनका प्राकट्य मार्गशीर्ष Yo १२ (व्यञ्जन द्वादशी) है। इसी 
रोज प्रातः उत्सव | 
४ - -श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य 

इनको देवर्षि श्रीनारद के शिष्य होने के प्रमाण देखो विष्णव- 
धर्मसुरद्रुममञ्जरी' तथा स्वधार्ममृतसिन्धु के उपर्युक्त पत्र वेदान्तपारिजात 
सौरभ का भूमाधिकरण, पेदान्तरत्नमञ्जूषा के सातवें श्लोक का भाष्य | 


( & ) 


यह श्रीभगवान्‌ के सुदर्शनचक्र के अवतार थे। 

इसलिये इस सम्प्रदाय का नाम भी सुदर्शन सम्प्रदाय TST | इनका 
जन्म तैलङ्गदेश गोदावरी किनारे वैदूर्यपत्तन अर्थात्‌ पैठण सन्निकट मूगी 
ग्राम के समीपवर्ती अरुणाश्रम | माता का नाम जयन्तीदेवी तथा पिता का 
नाम श्रीअरुण मुनि | शैशवावस्था का गृह का नाम नियमानन्द है | अर्थात्‌ 
सन्यासी रूपधारी ब्रह्मा को निम्ब वृक्ष पर सूर्य दिखाने से श्रीनिम्बार्क नाम 
पड़ा। तब से इस सम्प्रदाय का नाम तन्नामानुसार श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय 
हुआ। 

इन्होंने लोक में श्रीहंस भगावान्‌ से अब तक परम्परा प्राप्त श्रीहंसोक्त 
तत्त्वज्ञान को पुस्तकाकार में लिपिबद्ध किया और विशेष रूप से सर्व प्रथम 
इस स्वाभाविक द्वैताद्वैत (दर्शन) सिद्धान्त का प्रचार किया। 


इनके बनाये ग्रन्थ १-वेदान्तपारिजातसौरभ, ब्रह्मसूत्र वाक्यार्थ 
२-मन्त्ररहस्यषाडशी (अथर्ववेदीय अष्टादशाक्षर श्रीगोपाल मन्त्रराज की 
कारिका रूप व्याख्या) ३-प्रपन्नकल्पवल्ली (पाञ्चरात्रिक मुकुन्द मन्त्र की 
कारिका रूप व्याख्या) ४-वेदान्तदशश्लोकी ५-प्रपत्ति चिन्तामणि - 
शरणागति का आकर-सेतु द्वारा ज्ञात। ६-सदाचार प्रकाश सत्कर्म योग 
का आकर (वेदान्त रत्न मञ्जूषा) द्वारा ज्ञात | ७-श्रीमद्रगवद्गीता-वाक्यार्थ 
श्रीकेशवकाश्मीरिभडट्टाचार्य कृत गीता व्याख्या के अन्तिम शलोको से ज्ञात 
८-प्रातःस्मरणादि अनेक भगवत्‌ स्तोत्र कुछ मुद्रित कुछ अमुद्रित, कुछ 
अलब्ध। 
इनके प्रधान शिष्य १-श्री श्रीनिवासाचार्य २-श्रीऔदुम्बराचार्य 
३-श्रीगीरमुखाचार्य तथा अनेक और भी शिष्य समूह | प्रधान वासस्थान 
जिला मथुरा गोवर्द्धन से आधा कोस ““श्रीनिम्बग्राम'” श्रीनिम्बार्क सम्प्रदायी 
वैष्णवों के लिये एक यही परम पूजनीय स्थान है। यहाँ एक श्रीसुदर्शन 
कुण्ड और (श्रीनिम्बार्क भगवान्‌) का मन्दिर है। 
सम्प्रदाय की रीत्यानुसार उक्त चारों श्रीआचार्य चरणों की भगवान्‌ 
सज्ञा हे एवं केवल श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ को ग्रन्थों में श्रीमदाचार्य चरण 


(७) 


नाम से भी कहा है। विशेष जानने के लिये ' श्रीनिम्बार्क महामुनीन्द्र ' 
नामक भाषा ग्रन्थ देखें | 

इनकी जन्म तिथि कार्तिक Yo पूर्णिमा | इस सम्प्रदाय के ग्रहस्थ 
एवे विरक्त वैष्णवों को, इस तिथि को सायंकाल पर्यन्त व्रत एवं उत्सवादि 
विशेष समारोह के साथ मनाते हुए श्रीआचार्य निष्ठा का परचिय देना 
अत्यन्त आवश्यक है। 
५- -भाष्यकार श्रीश्रीनिवासाचार्य 

यह श्रीपाञ्चजन्य शङ्ख के अवतार हैं। 

इनके बनाये ग्रन्थ-- 

१-वेदान्त कौस्तुभ नामक ब्रह्मसूत्र का महाभाष्य २-ख्यातिनिर्णय- 
सेतु से ज्ञात ३-लघुस्तवराज ४-पारिजातसीरभभाष्य सेतु से ज्ञात ५- 
रहस्य प्रबन्ध (अध्यात्म सुधा तरङ्गिणी तथा पञ्चकालानुष्ठान मीमांसा से 
ज्ञात) तीनों अब तक अलब्ध। ६-कठोपनिषद्धभाष्य (श्रीमानदास कृत 
कठोपनिषद्‌ प्रकाशिका के मङ्गल से ज्ञात (अलब्ध) | 

इनका निवास स्थान मथुरा जिला-गोवर्द्धन से कोस भर (श्रीराधा- 
कुण्ड) में ललिता सङ्गम पर श्री श्री निवासाचार्यजी की बैठक के नाम से 
प्रसिद्ध है। यहाँ इनके चरण चिह्न भी हैं। 

जन्मोत्सव माघ शु० ५ वसन्त पञ्चमी। 


५ - श्री औदुम्बराचार्य कृत ग्रन्थ-१-ओदुम्बर सहिता २-व्रतपञ्चक 
३ -श्रीनिम्बार्क स्तोत्र। वास स्थान कुरुक्षेत्र के समीप पपनावा ग्राम, जिला- 
करनाल पो० कोल | 

५ - श्रीगौरमुखाचार्य कृत ग्रन्थ--१-श्रीनिम्बार्क सहस्रनाम | इनकी 
नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रसङ्ग (भविष्य पुराण) में वर्णित है। वास स्थान 
नैमिषारण्य 
६--श्रीविश्वाचार्य 


इनके बनाये ग्रन्थ--१-पश्चघाटी स्तोत्र २-प्रपत्ति चिन्तामणि की 


टीका (सेतु से ज्ञात) अलब्ध | 

जन्मोत्सव फाल्गुन शु० ४। 
७--श्री श्रीपुरुषोत्तमाचार्य 

इनके बनाये ग्रन्थ--१-दशश्लोकी का वृहद्धाष्य वेदान्तरत्न 
मज्जूषा'' २-सिद्धान्त क्षीरार्णव ३-रहस्यविवरण (सेतु तथा पश्चकालानुष्टान 
से ज्ञात) अलब्ध--इन्होने सर्वप्रथम दशश्लोकी तथा रहस्य प्रबन्ध का 
विवरण किया, इसलिये इनकी (विवरणकार) संज्ञा भी है। 

इनके समय के विषय में ' वेदान्तरत्न मञ्जूषा'' की भूमिका 
देखें | जन्मोत्सव चेत्र Yo ७। 
८--श्री श्री विलासाचार्य 

शान्ति-कान्ति इत्यादि वेदान्त २५ श्लोकी नामक ग्रन्थ इनका ही 
बनाया हुआ है। 

जन्मोत्सव वैशाख Yo ८। 
&--श्री श्रीस्वरूपाचार्य 

जन्मोत्सव ज्येष्ठ Yo १। 
१०--श्री श्रीमाधवाचार्य 

जन्मोत्सव आषाढ शु० १०। 
११--श्रीबलभद्राचार्य 

जन्मोत्सव श्रावण शु० ३ | 
१२--श्री पद्माचार्य 

इनके बनाये ग्रन्थ (श्रीवृन्दावन धाम वर्णन) है, अर्चिरादि पद्धति 
से ज्ञात। अलब्ध | 

जन्मोत्सव भाद्रपद Yo १२। 


१३--श्रीश्यामाचार्य 


(€) 
जन्मोत्सव आश्विन Yo १३। 
१४--श्रीगोपालाचार्य 
जन्मोत्सव भाद्रपद शु० ११। 
१५--श्रीकृपाचाय॑जी 
जन्मोत्सव अगहन शु० पूर्णिमा | 
१६--श्रीदेवाचार्यजी 
इनके बनाये ग्रन्थ १-जाह्नवी नामक ब्रह्मसूत्र की विस्तृत वृत्ति 
दो तरङ्ग तक मुद्रित शेष अलब्ध। २-भक्ति रत्नाञ्जलि (अलब्ध) इनके 
समय के लिये देखिये जाह्नवी नामक प्रथम तरङ्ग की भूमिका | 
यह गुर्जराधिप-कुमारपाल राजा के राज्याषिभेक के समय में थे। 
श्री श्रीनिवासाचार्यजी से लेकर यहाँ तक १२ आचार्यो की  द्वादश- 
आचार्य संज्ञा है। 
जन्मोत्सव माघ Yo ५ श्रीपञ्चमी (वसन्त पञ्चमी) | 
१७--श्रीसुन्दर भट्टाचार्य 
इनके बनाये ग्रन्थ १-सेतुकानामक जाह्नवी का विस्तृत व्याख्यान 
(प्रथम तरङ्ग चतुः सूत्री तक मुद्रित) शेष अलब्ध २-प्रपन्न सुरतरु मञ्जरी 
नामक प्रपन्नकल्पवल्ली की विस्तृत व्याख्या। ३-रहस्य-षोडशी की 
मन््रार्थ-रहस्य नामक व्याख्या (प्रकाशित) ४-प्रपन्नपृत्ति-निर्णय-सन्दर्भं 
मेरे विचार से यह पञ्चकालानुष्ठान-मीमांसा ही है। यदि अन्य है तो (अलब्ध) 
सेतुका से ज्ञात ५-गोपालोपनिषदू का भाष्य (अलब्ध) सेतुका से ज्ञात 
६-कालनिर्णय-सन्दर्भ (अलब्ध) 
जन्मोत्सव माघ शु० २। 
श्रीदेवाचार्यजी के एक शिष्य श्रीब्रजभूषणदेवाचार्य भी हैं। इनकी 


शाखा में वृन्दावनस्थ रसिकविहारीदासजी, मोहिनीदासजी की टटिया स्थान 
आदि तथा एक स्थान नैमिषारण्य में भी है। ये अपने को ब्रजभूषणशरणदेवजी 


( १०) 


के द्वारे के बतालाते हैं। अन्यत्र अनेक स्थान हे | 


१८--श्रीपद्मनाभ भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव वैशाख Ho ४ चतुर्थी | 
१६--श्रीउपेन्द्र भट्टाचार्य 
| जन्मोत्सव चैत्र कृ० ३ तृतीया | 
२०--श्रीरामचन्द्र भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव वैशाख शु० ७ सप्तमी | 
२१--श्रीवामन भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव ज्येष्ठ Ho ६ षष्टी | 
२२--श्रीकृष्ण भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव आषाढ़ Ho & नवमी | 
२३--श्रीपद्माकर भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव आषाढ कृ० = अष्टमी | 
२४--श्रीश्रवण भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव कार्तिक Fo & नवमी | 
२५--श्रीभूरि भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव अश्विन कृ० १० दशमी | 
२६--श्रीमाधव भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव कार्तिक Fo ११ एकादशी । 
२७--श्रीश्याम भट्टाचार्य 
जन्मोत्सव चैत्र Fo १२ द्वादशी | 


२८--श्रीगोपाल भट्टाचार्य 


(FAT) 


जन्मोत्सव पौष कृ० एकादशी | 
२६ --श्रीबलभद्र भट्टाचार्य 

जन्मोत्सव माघ कृ० ११ एकादशी । 
३०--श्रीगोपीनाथ भट्टाचार्य 

जन्मोत्सवश्रावण शु० ७ सप्तमी | 
३१--श्रीकेशव भट्टाचार्य 

जन्मोत्सवचेत्र Yo १ प्रतिपदा 
३२--श्रीगोगलभट्टाचार्य 

जन्मोत्सव चैत्र Fo २ द्वितीया 

जगद्विजयी प्रस्थानत्रयी भाष्यकार 
३३--श्रीकेशवकाश्मीरि भट्टाचार्य 

इनके ग्रन्थ १-श्रीमद्धगवद्गीता का 'तत्त्वप्रकाशिका' नामक भाष्य 
२-ब्रह्मसूत्र का कौस्तुभप्रभा' नामक विस्तृत भाष्य ३-दशोपनिषदों के 
'प्रकाशिका' नामक भाष्य--इनमें से केवल मुण्डोपनिषद्‌' का भाष्य 
मुद्रित शेष अलब्ध। कौस्तुभप्रभा से ज्ञात। ४-श्रीभागवत की विस्तृत 
टीका, इसमें से केवल (वेदस्तुति) मुद्रित। शेष अलब्ध ५-श्रीयमुना- 
स्तोत्र तथा (श्रीगोविन्दशरणापत्ति-स्तोत्र) मुद्रित तथा कुछ लिखित ६- 
क्रमदीपिका-सतिलक मुद्रित | 

इन्होंने तीन बार दिग्विजय किया, इसी से इनकी दिग्विजयी संज्ञा 
हुई। मधुरा में यवन काजी को योग-शक्ति द्वारा परास्त किया, काश्मीर में 
अनेक दिन निवास करने से काश्मीरि नाम पड़ा। भारत को जय करने से 
केशव भारती संज्ञा esl इनका विशेष वृत्तान्त 'श्रीकेशव दिग्विजय 
सारसमुच्चय' भाष्य की भूमिका में देखें | 

इनका समय (अलाउद्दीन खिलजी) का शासनकाल जो १२६६ 
ई० से १३२० तक का है और भक्तवर श्रीचैतन्यदेव का समय अब से 


RE) 


करीब ४५० वर्ष पूर्व का है। ये (श्रीकेशव भारती) योगी थे। अतः दीर्घायु 
भी होना सिद्ध है। योगियों का दीर्घायु तथा दिव्य सिद्धि युक्त होना शास्त्र 
सम्मत तथा लोक प्रसिद्ध है। तथा इनके बनाये अन्यान्य ग्रन्थ भी हैं। ऐसी 
वृद्ध किवदन्ती है, परन्तु उनका अभी तक ठीक-ठीक पता न लगने से 
अन्धकार में है। इनके अन्तर्ध्यान का स्थान मथुरा नारदटीला है। जहाँ 
इनकी समाधि बनी है। ये मथुरा ध्रुवटीला पर निवास करते थे | यहाँ तक 
सब (आचार्यचरण) तैलङ्गदेशीय ब्राह्मण थे | 
जन्मोत्सव ज्येष्ठ शु० ४ है। 

इनके एक शिष्य श्रीसङ्कर्षणदेवाचार्य भी थे, जिन्होंने वैष्णव 
धर्म-सुरद्रममञ्जरी' नामक पुस्तक बनाई है। हिन्दी-भाषा टीका सहित 
मुद्रित। इनसे एक शाखा पृथक्‌ चली है। 
३४--श्रीभट्ट देवाचार्यजी 

इनके बनाये ग्रन्थ--१-श्रीयुगलशतक हिन्दी भाषा में गीतिकाव्य 
रूप में पदावली (सतिलक लिखित) २-श्रीकृष्णशरणापत्ति स्तोत्र ३- 
तीन-चार भगवत्स्तोत्र और भी है जो (स्तोत्र रत्नावली) में छप चुके हैं 
इनके पूर्वपुरुष (हिसार) के थे, किन्तु कुछ काल से मथुरा आ बसे थे। 

इनका जन्म-स्थान मथुरा। ये मथुरा ध्रुवटीला पर निवास करते 
थे। इनका समाधि स्थान भी अपने श्रीआचार्यदेव के पार्श्व में, श्रीनारदटीला 
मथुरा में, वर्तमान है। इनका समय श्रीयुगलशतक के अन्तिम दोहानुसार- 

नयन वाण पुनि राम शशि, गनो अङ्क गति बाम | 

प्रकट भयो श्रीयुगलशत यह संवत्‌ अभिराम॥ 

१३५२ वि० संवत्‌ का है। यही महानुभाव प्रथम आदि गौड़ 
ब्राह्मण श्रीनिम्बार्क सम्प्रदायाचार्य पद पर अभिषिक्त हुये थे। 

सर्वप्रथम इन्होंने ही इस सम्प्रदाय में व्रजभाव के काव्य का 
प्रणयन किया है। इसी से इनके इस काव्य को आदिवाणी कहते हैं। इन्होने 
श्रीभगवान्‌ की जिन-जिन लीलाओं का साक्षात्कार किया था, उन्हीं का 
वर्णन इसमें किया है। इसी से आकाशवाणी तथा देववाणी के समान इस 


'युगलशतक को भी आदि वाणी की संज्ञा हुई है। 

जन्मोत्सव आश्विन सुदी २ द्वितीया है। ध्रुवटीला मथुरा, जयपुर, 
कानपुर इत्यादि अनेक स्थानों में श्री श्रीभट्टदेवाचार्यजी की शाखा के 
TRY आदि गौड़ ब्राह्मण बहुत हैं। ये लोग शिष्य करते हैं और अपने को 
श्री श्रीभट्टदेवाचार्यजी के गोस्वामी कहते हैं। इनके प्रधान दो शिष्य थे- 
एक श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी, द्वितीय श्रीवीरम त्यागीजी। 

श्रीवीरम त्यागीजी की शाखा के स्थान अयोध्या के पास दारानगर 
तथा कृष्णगढ, राजपूताना में जहाँ-तहाँ थोड़े से हैं। इस शाखा वाले 
अपने को हरिव्यासी नहीं कहते हैं। इस शाखा में अब से ४० वर्ष पूर्व 
श्रीमानदासजी पण्डित हुए। इन्होंने खोज-खोजकर स्वसम्प्रदायी ग्रन्थ 
लिखकर संग्रह किये। 

इनके बनाये ग्रन्थ--१-कठोपनिषद्‌ की प्रकाशिका नामक टीका 
२ -श्रीनिम्बार्कसहस्रनाम की तथा मुकुन्द महिमा स्तोत्र की टीका दोनों | 
३५ - -श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी 

इनके बनाये ग्रन्थ--१-सिद्धान्तरत्नञ्जलि दशश्लोकी की वृहद्‌ 
टीका परन्तु यह विवाद ग्रस्त है। २-श्रीनिम्बार्क शतनाम स्तोत्र की प्रेम- 
भक्ति-विवर््धिनी' टीका ३-तत्वार्थ पञ्चक (लिखित) ४- महावाणी -हिन्दी 
भाषा गीति काव्य, भगवद्धजन पदावली ५ -पश्च संस्कारनिरूपणम्‌ लिखित | 

इनका समाधि स्थान नारदटीला, मथुरा | यह स्थान रेल के युल 
के पास है इसको कावड़ियाजी का स्थान भी कहते है। यहाँ नारद भगवान्‌ 
की मूर्ति विराजमान है। जन्मोत्सव कार्तिक बदी ११ एकादशी है। 

इन्होंने अपने अनेक शिष्य बनाये, जिसका उल्लेख श्रीनाभाजीकृत 
'भक्तमाल' तथा सम्प्रदायी वृद्ध परम्परा तथा आचार्य-चरित्र में है। यह 
श्रीवैष्णवीदेवी के नाम से अभी तक प्रसिद्ध है। इनका समय श्री श्रीभट्टदेवजी 
के समीप का ही समझना चाहिये। यहाँ तक किसी भी आचार्य चरण ने 
मठ एवं प्रधान स्थानादि नहीं बनाये। केवल श्रीभगवत्‌ भागवत सेवा के 
योग्य सामान्य सामग्री का सञ्चय रखते थे। इससे अधिक संग्रह करना 
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शरीसर्वेश्वरजी के सेवा में बाधक समझते थे। 

इनके प्रधान १२ शिष्य हुए, इन बारह के नामों पर इस सम्प्रदाय | 
में पीछे १२ द्वारे (शाखा) चले | 

१. श्रीमत्स्वभूरामदेवाचार्यजी 
. श्रीवोहितदेवाचार्यजी 
श्रीमटनगोपालदेवाचार्यजी 
. श्रीउद्धवदेवाचार्यजी 
. श्रीबाहुलदेवाचार्यजी 
. श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी 
. श्रीगोपालदेवाचार्यजी 
. श्रीहृषीकेशदेवाचार्यजी 
. श्रीमाधवदेवाचार्यजी 

१०. श्रीकेशवदेवाचार्यजी 

११. श्री (लापर) गोपालदेवाचार्यजी 

१२. श्रीमुकुन्ददेवाचार्यजी 

श्रीदेवीजी 

ये सभी शिष्य आदि गौड़ ब्राह्मण थे | इनके अतिरिक्त अन्य भी 
अनेक शिष्य थे | जिनमें एक श्रीरूपरसिकजीदेवजी हुए, जिन्होंने ३ ग्रन्थों 
की हिन्दी काव्य साहित्य में रचना की। १-श्रीहरिव्यास यशामृत २- 
वृहदुत्सव मणिमाला (लिखित) ३-नित्य विहार पदावली (लिखित) 
इनका विशेष वृत्तान्त श्रीहरिव्यास यशामृत की भूमिका में देखें । इस शाखा 
में कुछ काल बाद (श्रीरसिकगोविन्दजी) नाम के प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित 
महात्मा हुए-इन्होने युगल-रसमाधुरी भाषाकाव्य बनाया | 

-१--श्रीस्वभूदेवाचार्यजी 

इनका जन्म स्थान पञ्जाब प्रान्त में ग्राम बूडिया' जगाधरी के 
पास यमुना किनारे है। अभी तक यह स्थान श्रीस्वभूरामजी की बनी 
(वणी) के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर आपकी समाधि भी अद्यावधि 
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विद्यमान है । तद्देशीय जन समुदाय इस समाधि की मानता मनाते हैं और 
पूजा करते हैं, और समय-समय पर इच्छित फल भी प्राप्त करते रहते हैं। 

इनके विषय में यह वृद्ध परम्परा प्रसिद्ध है कि इनके पिता के कोई 
पुत्र नहीं था। इनके माता-पिता पुत्र कामना से सूर्यग्रहण के पर्व पर कुरुक्षेत्र 
गए हुए थे। उस समय श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी भी शिष्य मण्डली सहित 
वहीं विराजमान थे | इनके माता-पिता ने आचार्यवर्य से पुत्र प्राप्ति के लिये 
विनयपूर्वक प्रार्थना की | उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर श्रीआचार्यवर्य 
ने आशीर्वादात्मक शब्दों में कहा-कि तुम्हारे एक प्रतापी पुत्र अवश्य 
होगा, और वह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मेरे पश्चात्‌ अनादि 
सम्प्रदाय का प्रचारक होगा। 


इसी आशीर्वाद से प्रसन्न हो इनके माता-पिता अपने घर पर 
वापिस लौट गये और कुछ काल के उपरान्त उनको पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। 
माता-पिता ने आपका पालन पोषण किया और ८ वर्ष की अवस्था में 
आपको लेकर ध्रुवटीला मथुरा में श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी के पास उपस्थित 
हुए । 

आचार्यवर्य की आज्ञा को शिरोधार्य कर विधिपूर्वक उपनयन 
संस्कार कराया और आचार्यवर्य से वैष्णवी दीक्षा दिलाई। कुछ काल 
तक इन लोगों ने आचार्यवर्य के समीप रह कर सम्प्रदायोचित कर्मानुष्ठान 
की शिक्षा ग्रहण की और स्वभूरामदेवाचार्य ने भी आचार्यवर्य से उपदेश 
ग्रहण किये | तदनन्तर माता-पिता पुत्र को लेकर अपने निवास स्थान को 
लौटे और बालक के पढाने का प्रबन्ध किया, परन्तु यह पढने में दत्तचित 
ने होकर श्रीभगवान्‌ के ध्यान एवं अर्चना में ही तथा आगत वैष्णव 
महात्माओं के सङ्ग में और सत्कार में ही रहने लगे। आपके अध्यापकजी 
ने ताडना आरम्भ की और माता-पिता से भी शिकायत की। पिता ने 
भर्त्सना की और मारा-पीटा। आपने व्याकुल हो रात्रि में भगवान्‌ श्रीसर्वेश्वर 
से प्रार्थना की | बालकीय प्रार्थना से दयार्द्राचित होकर भगवान्‌ ने आपके 
ऊपर कृपा की और तदीय कृपा से अल्पकाल में ही समग्र पाणिनीय 
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शास्त्र को कंठस्थ कर पिता के सामने स्वअध्यापकजी को सुना दिया | 
इससे ये लोग अतीव प्रसन्न हुये। 

कालान्तर में इनके माता-पिता आपको लेकर आचार्यवर्य के 
समीप पुनः मथुरा धुवटीला पधारे। यहाँ पर आपने नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत का 
पालन करते हुए, वेदान्त-दर्शनादि ग्रन्थों का अध्ययन किया। 

आचार्यवर्य ने स्ववृद्धावस्था को अतीव सन्निकट देख कर प्रसन्न 
होकर श्रीसर्वेश्वरजी की सेवा का भार आपको अर्पण कर दिया। अब आप 
मथुरा में ही श्रीगुरु-सेवार्थ स्थायी रूप से रहने लगे। एकमात्र पुत्र की 
अवस्था परिवर्तन देख कर माता-पिता को दुःख हुआ। आचार्यश्री से 
प्रार्थना की, कि एक पुत्र का आशीर्वाद और दीजिये। श्रीआचार्य कृपा से 
इनके एक पुत्र और भी हुआ। जिसका नाम श्रीमाधवप्रसाद रखा गया। 
इनके जन्म स्थान के पास उस समय नाथ सम्प्रदाय के कनफटे जोगियों 
का प्राबल्य था और यह लोग अन्य सम्प्रदायावलम्बियों को विशेष कष्ट 
दिया करते थे। | 

उपर्युक्त विषय तीर्थ यात्रियों द्वारा मधुरा में श्रीस्वभूरामदेवजी के 
कर्ण गोचर हुआ। और वे श्रीआचार्यदेव की आज्ञा लेकर अपने जन्म 
स्थान में पधारे, और वहाँ जाकर आपने 'वनी' में आश्रम बना कर निवास 
किया। लोक-समूह इनके पास आने तथा वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित होने 
लगा। यह देखकर कनफटे नाथ जोगियों और दस नामी गुसाई को ईर्ष्या 
हुई और उन्होंने इनको अनेक भय दिखाये। तथा गुप्त व प्रकट रूप से 
उपद्रव करना प्रारम्भ कर दिया। 


एक दिन रात्री में यह अपनी कुटी में शयन कर रहे थे। नाथों ने 
अनेक प्रकार के भयङ्कर रूप धारण कर कुटी में आग लगी दी। तथा हल्ला 
मचाया। तब आपने कुटी से बाहर हो रौद्र रूपधारी उन दुष्टों को देखकर 
प्रभु से प्रार्थना की और श्रीसुदर्शन' का आवाहन किया। आपके अवगाहन 
से श्रीसुदर्शन भगवान्‌ नाथों के ऊपर प्रलयान्तकारी अग्नि वर्षा करने लगे 
और इनकी कुटी की अग्नि शान्त हो गई। इस घटना से नाथ लोग बहुत 
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घबराये और इनसे अपनी रक्षा चाही प्रार्थना कर अपराध क्षमा कराया। 
तथा सभी नाथ इनके शिष्य हो गये तब से इन्होंने शेष जीवन वहीं बनी 
में बिताया और इस सम्प्रदाय का उस तरफ प्रचार किया। इनके अनेक 
शिष्य-प्रशिष्यों ने आस-पास अनेक मठ बनाये और अगणित शिष्य- 
प्रशिष्य मण्डली आपके उपदेशामृत से तृप्त होने लगी। तभी से इस शाखा 
का नाम इस सम्प्रदाय में स्वभूसांगर' पड़ा। इन्होंने विक्रम १५४५ में 
१२५ वर्ष की दीर्घायु भोगकर अर्चिरादि गति द्वारा परम पद लाभ किया। 

आगे कालान्तर में इसी शाखा के अन्तर्गत (श्रीधर्मदेवाचार्यजी ) 
के शिष्य १-श्रीपुरुषोत्तमप्रयादजी तथा २-श्रीअनन्तरामजी निखिल शास्त्र 
निष्णात धुरन्धर विद्वान्‌ हुये जिन्होंने हरियाणा कुरुक्षेत्र में तथा जगाधारी 
के आस पास अन्य धर्मावलम्बी एवं पाखण्डी मण्डल को जीत कर 
सम्प्रदाय की विजयी वैजयन्ती फहरा दी थी। 


श्रीस्वभूरामदेवाचार्यजी के लघु भ्राता श्रीमाधवदेवजी ने भी आपसे 
दीक्षा लेकर सम्प्रदाय का प्रचार किया | इनके वंशज अभी तक खानपुरा 
कलां' तथा जगाधारी' के आस पास शिष्य करते हैं। और यह 
'श्रीस्वभूरामदेवजी' के गोस्वामी इस नाम से प्रसिद्ध ह श्रीस्वभूरामदेवजी 
भ्रमणकाल में जहाँ-जहाँ शिष्य मण्डली को उपदेश करने के लिये बैठ थे 
वहाँ -वहाँ शिश्य मण्डली मे ग्राम-ग्राम मै आपकी अनेक समाधि GATS | 
तद्देश वासी मनुष्य फसल का नया अन्न, फल, दूध आदि वस्तु समाधि पर 
भेंट चढाते हैं, और अभी तक कामनानुसार अभिलषित फल को प्राप्त 
करते है, और अपनी सत्यता को प्रमाणित करने में यदि हम मिथ्यावादी 
हो तो “श्रीसोभूरामजी जाने' इस प्रकार शपथ लेते हैं और आपके नाम की 
एक चौपाल भी खानपुर कलां (जि० कर्नाल) पञ्जाब में अद्यावधि 
विद्यमान है। | 

वृन्दावन में भी एक मन्दिर केशीघाट के पास अटल विहारी के 
नाम से श्रीस्वभूरामजी के गुसाइयों का प्रसिद्ध हैं। श्रीस्वभूरामदेवजी का 
जन्मोत्सव कार्तिक शु० ८ गोपाष्टमी। प्रधान समाधि स्थान यमुनाकिनारे 


( ॥७ /, 


वूडिया ग्राम के पास श्रीस्वभूरामदेवजी की वनी के नाम से प्रसिद्ध है। 

इस समय उस वनी की दशा शोचनीय है तथा यह पवित्र स्थान 
उच्छिन्न प्राय समझना चाहिये | अतः दस सम्प्रदायानुयायी शीघ्र ही उधर 
ध्यान दें। और एक शाखा यहाँ से अन्य भी है जो कि (परनामी) पन्नामी 
के नाम से प्रसिद्ध है। इनका प्रधान स्थान रियासत “पन्ना' बुंदेलखण्ड में 
है। | 

यह शाखा किसी अंश में इस सम्प्रदाय से कुछ भिन्नता रखती है | 
काठियावाड, जामनगर तथा जूनागढ रियासतों में इस मत के अनुयायियों 
की संख्या अधिक और वहाँ एक धर्म प्रचारक नेता भी है। 


दूसरी एक शाखा और आगल शङ्कर' नाम से बङ्ग देश में नोवा 
खाली जिला के पास है। यह सम्प्रदायी सदाचार से अधिकांश में विभिन्नता 
रखती है ये अपने को उद्धवी और नियमानन्दी सम्प्रदाय के कहते हैं। 


इस शाखा का एक स्थान जयपुरराज्यान्तर्गत, रावजी का शाहपुरा 
मनोहरपुरा में रामनिवाश बाग' नाम से प्रसिद्ध है, जो राज्यमान स्थान है। 
वहां के वैष्णव श्रीविहारीशरणजी बड़ी तत्परता से यथावकाश महासभा 
की सेवा करते हैं। अभी ये निम्बार्क सम्प्रदाय के समस्त हिन्दी काव्यकर्ता 
आचार्या एवं अन्य महानुभावों की वाणी संग्रह एवं उनका जीवन चरित्र 
लिख रहे हैं। श्रीसुदर्शन' पत्र के एक प्रधान लेखक भी हैं। 


-२--श्रीवोहितदेवाचार्यजी 


इनके प्रधान स्थान तथा समाधि स्थान के विषय में पूरा निश्चय 

करना कठिन है। परन्तु जहाँ तक पत्ता है, उसको ही लिखा जाता है। 
आपका प्रधान स्थान मकरापुर' जिला कर्नाल (पञ्जाब) है। 
तथा परमपद प्राप्ति भी यहीं हुई। वहाँ आज तक इनकी समाधि भी है। इस 
स्थान पर सम्प्रदाय मर्यादा का प्रायः अभाव दीखता है। उस तरफ तथा 
अन्यत्र इस शाखा के बहुत से स्थान हैं। तथा नीम के थाने में विरक्त-साधु 
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विशेष दष्टिगोचर होते हैं। 
- -३--श्रीमदनगोपालदेवाचार्यजी 

इन्होंने स्थानादि नहीं बनाया तीर्थ यात्रा में ही भ्रमण करते रहे। 
३ दिन से कहीं अधिक निवास न करने का नियम धारण लिया था। | 
: 7 -४--श्रीउद्धदेवाचार्यजी 

अथवा 
श्रीघमण्डदेवजी 

आपकी जन्मभूमि 'दुबरदू' रियासत जयपुर भीमाटोडा के पास 
है! प्रधान स्थान कुण्डल' जिला रोहतक (पंजाब) है। समाधि स्थान भी 
यहीं पर Sl कोई-कोई कहते हैं कि इनका प्रधान स्थान प्रथम (कालगा 
गाँव) रोहतक में था। पीछे जाकर -कुण्डल' जाकर विराजे थे। श्रीहरि- 
व्यासदेवाचार्यजी ने यहाँ कुछ दिन वास किया था, इसलिये यहाँ पर भी 
इनके चरण-चिह् हैं। 

इन्हीं श्री उद्धवदेवाचार्यजी का ही नाम श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी 
ने पीछे से (घमण्डदेव) घमण्डी रख दिया था | इसका कारण यह है कि 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी प्रचार-प्रसार यात्रा के उपलक्ष में प्रायः भ्रमण 
किया करते थे और अपने प्रधान द्वादश शिष्यो के अतिरिक्त उनके सङ्ग में 
अन्याय शिष्य तथा भक्त-मण्डली भी अधिक सख्या में रहती थी। समय- 
समय पर आचार्यवर्य उनको ज्ञान, वैराग्य एवं नवधा भक्ति नाम-माहात्म्य 
आदि विषयों पर सारगर्भित उपदेश दिया करते थे। 

हरिर्हराति पापानि दुष्ट चित्तैरपिस्मृतः | 

आनिच्छयापिसस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ 

इस शलोक तथा अन्यान्यनाम-माहात्म्यके--. 

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्याहं सुलभः पार्थ! नित्य युक्तस्य योगिन:॥ . 
तथा- कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मख्रैः। | 


( २०) 


द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्‌॥ इत्यादि 
श्लोकों की व्याख्या और उनके तात्पर्य सबको सुनाकर समझा 
रहे थे। उस समय श्रीउद्धवदेवजी भी समक्ष में बैठे हुए एकाग्र चित्त से 
ध्यानपूर्वक इस विषय को सुन रहे थे। उसी समय से श्रीहरिनाम का प्रभाव 
इनके हृदय में. अच्छी तरह अङ्कित हो गया। तभी ये हर समय उठते, 
बैठते, काम करते, चलते, फिरते निरन्तर श्रीकृष्णनाम जप करने लगे। 


इस प्रकार कुछ काल के पश्चात्‌ इनको श्रीभगन्नामोच्चारण में 
अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव होने लगा, और भावुकता के सब लक्षण 
dhe होने लगे। एक समय एकान्त स्थान में ge चित्त हो भगवन्नाम 
स्मरण करते-करते परमानन्द में मग्न हो वाह्य ज्ञान शून्य हो गये। यह 
सम्वाद एक वैष्णव के द्वारा श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी को विदित हुआ, तो 
आचार्यवर्य तत्क्षण वहाँ पहुँचे। उनकी यह दशा देख मन ही मन प्रसन्न 
होकर आशीर्वाद दिया कि-श्रीभगवान्‌ के जप में इसकी मति इसी प्रकार 
सर्वदा अटल रहे, और श्रीभगवन्नाम की शक्ति इसके हृदय में प्रकट हो, 
तब से स्वयं कभी-कभी श्रीभगवन्नाम की व्याख्या तथा महत्व को श्रीहरि- 
व्यासदेवाचार्यजी की आज्ञानुसार वैष्णव मण्डली में सुनाने लगे, और 
इनकी नाम व्याख्या रीति से सब भक्त प्रसन्न हो इनको धन्यवाद देने लग 
जाते थे। एक समय ये कुछ अपने गुरु-भाइयों में श्रीगवन्नाम सम्बन्ध पर- 

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्‌। 

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्तेव गतिरन्यथा I 

इस शलोक में तीन वार 'हरेर्नाम' एवं “नास्त्येव' बार-बार आने 
का प्रयोजन करते हुए यह सिद्ध कर रहे थे कि-कलि में भगवत्प्राप्ति का 
उपाय और कोई है ही नहीं । केवल एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही नाम 
अनायास भगवत्प्रापति कराने वाला है और नहीं। इसमें ऊँच-नीच जाति 
का कुछ भी भेद नहीं। सब का समान अधिकार है। बड़े जोर से यह 
कहते-कहते और श्रीकृष्णपद की व्याख्या करते-करते गद्दद हो गये 
और यह श्लोक- - 


( <1) 


कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः | 
जलम्भित्वा यथा पद्म नरकादुद्धराम्यहम्‌ |। 
पा० गीता 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन: | 
Yo गीता 

मेरे को तो केवल श्रीकृष्णनाम का ही सहारा है। उसी का 
भरोसा है। उसी श्रीकृष्णनाम का दृढ विश्वास है, और घमण्ड है। यह 
कहते-कहते चेतनाशून्य हो गये। यह बात श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी एकान्त 
में छिपकर सुन रहे थे और इनकी यह दशा देखकर मन ही मन में अत्यन्त 
प्रसन्न हो उच्च स्वर से कृष्ण-कृष्ण बोलते हुए इनको उठाया और वात्सल्य 
भाव से कहा कि तुमको श्रीभगवन्नाम का बड़ा घमण्ड है, इससे मैं तेरा 
नाम घमण्डदेव (घमंडी) आज से रखता हूँ। तभी से ये घमंडदेवजी' 
के नाम से प्रसिद्ध हुए। 

कालान्तर में यह आचार्यवर्य की आज्ञा ग्रहण कर व्रज में आकर 
-करहला नामक ग्राम में अपनी साधना को बढाने लगे। जिसके कि फल 
स्वरूप आनन्दकन्द व्रजचन्द श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर आपको 
दर्शन दिया और एक मुकुट प्रदान कर आज्ञा दी कि मेरी लीलाओं का 
अनुकरण कर प्रचार करो आप भगवदीयाज्ञा को शिरोधार्य करते हुए 
व्रजवासियो के बालकों द्वारा लीलानुकरण कराने लगे। कुछ काल बाद 
वहीं पर श्रीश्यामसुन्दर की लीला में आपने प्रवेश किया। रासलीला के 
प्रथम प्रवर्तक यही महात्मा हैं, तभी से ये रासलीला चली है। अब कहीं - 
कहीं रासधारियों ने अनुचित ढङ्ग से रास की प्राचीन मर्यादा भङ्ग करना 
आरम्भ कर दिया है। इसका सुधार होना परमावश्यक है। 


इनके द्वारे के स्थान 'हरियाणा' , पञ्जाब, राजपूताना, ब्रज आदि 
में बहुत हैं और गोली नामक सुप्रसिद्ध बड़ा स्थान हरियाणा में है और 
एक स्थान पोरबन्दर' रियासत में काठियावाड़ देश में सींगडा नामक भी 
इसी शाखा में है, परन्तु कुछ दिन हुए-श्रीरामानन्दी वैष्णव To रघुवीर- 


RRE 


दासजी ने सामयिक कौशल से हस्तगत कर लिया V1 इस शाखा के 
धौलपुर के पास मुचुकुन्द' तीर्थ के ऊपर एक विशाल सुप्रसिद्ध स्थान है, 
और शहर में भी एवं गोहद' (स्टेट ग्वालियर) में भी स्थान है। परप्नु 
महन्त एक ही होता है, किन्तु आजकल महन्ताई के लिये विवाद होकर 
धौलपुर में महन्त श्रीहनुमानदासजी और 'गोहद' में श्रीवृन्दावनदासजी हो 
गये हैं। इस स्थान की शाखा का एक स्थान नानपारा (बहराइच) में है। 
वर्तमान महन्त श्रीमुनिश्वरदासजी हैं। 

एक स्थान दुर्ग (सी० पी०) में बड़ा मठ के नाम से प्रसिद्ध है। 
जीविका भी अच्छी है। वर्तमान महन्त श्रीगोपालदासजी हैं, किन्तु सम्प्रदाय 
के विषय में उनका ध्यान नहीं सा ही रहता है और 'हाटी' तथा विजौलिया' 
जि० हरदा (तिरहुत) में भी स्थान है। वर्तमान महन्त श्रीरघुनाथदासजी हैं। 
एक छोटी सी पाठशाला भी है, किन्तु सम्प्रदाय के प्रचार तथा नियमों के 
पालन करने में महन्तजी सदा उदासीन रहते हैं। तथा एक स्थान बलुभपुर 
बाजार मेदिनीपुर शहर (बङ्गाल) में है। वर्तमान वयोवृद्ध महन्त - श्रीप्रेम- 
दासजी हैं, और इन्हीं का एक स्थान वृन्दावन में श्रीज्ञानीजी की बगीची' 
के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान महन्त श्रीकान्हरदासजी हैं। ये बड़े भगवद्धाग- 
वत सेवी ब्रह्मचारी महात्मा है उक्त मेदिनीपुर के स्थान की भावी महन्ताई 
के लिये श्रीकान्हरदासजी के नाम नियमानुसार लिखा-पढी हो चुकी है। 


. ` -५--श्रीबाहुलवलदेवाचार्य 

इन्होंने कोई शिष्य नहीं किया, और न कोई प्रधान स्थान ही 
स्थापित किया मुझे आज तक कोई इस शाखा के वैष्णव बन्धु के दर्शन 
का सौभाग्य नहीं हुआ। 

-६--श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी 

इनकी जन्मभूमि जयपुर राज्यान्तर्गत किसी ग्राम की है। इनका 
समय १६ वीं शताब्दी है, जिसके मध्यकाल में मुसलमानी प्रभुता का 
विशेष प्राबल्य था। आपने अनेक सिद्धियुक्त मुसलमान फकीरों को अपनी 


( २३ ) 


योग-सिद्धि द्वारा परास्त किया और वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए प्रधान 
स्थान राजपूताना, कृष्णगढ स्टेट के अन्मर्गत सलेमाबाद (परशुरामपुरी) 
में स्थापित करके स्वसम्प्रदायाचार्यों द्वारा परिसेवित श्रीसर्वेश्वर भगवान्‌ को 
पधराया | अतः यह स्थान प्रतिष्ठित एवं श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्य - 
गद्दी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ के आचार्य की उपाधि श्री श्रीजी 
महाराज है, जो कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं में 
प्रतिष्ठित मानी जाती है, वर्तमान श्री श्रीजी महाराज के परम गुरु श्रीगोपेश्वर- 
शरणदेवाचार्यजी जो आप से ६५ वर्ष पूर्व हुए, जो परम त्यागी, उदार 
तथा स्वधर्म परायण थे। जयपुर के महाराजा श्रीमान्‌ सवाई रामसिहजी 
जब वैष्णव धर्म पर खड्ग हस्त हो गये थे और अपनी अनुचित हठ पूर्ण 
करने पर पूरी तरह तुले हुए थे, तब इनको अधिक से भी अधिक प्रलोभन 
देने पर भी इन जयपुर नरेश की उन धर्म-घातक दुराग्राही बातों का 
तिरस्कार करके ये महानुभाव २५-३० लाख के लगभग जेबर तथा नगद 
सम्पत्ति एवं साठ हजार की वार्षिक आय तथा सर्वोच्च राज-सम्मान को 
त्यागकर केवल स्व-आराध्यदेव श्रीसर्वेश्वर भगवान्‌ को लेकर सलेमाबाद 
चले आये | उस समय इन्होंने अपने स्वार्थ त्याग और स्वधर्मनिष्ठा का पूर्ण 
परिचय देकर सम्प्रदाय का मुख उज्वल कर दिया और चारों तरफ तथा 
सम्प्रदाय की कीर्ति पताका फहरा दी। ऐसे ही धन्य हैं और ऐसे ही 
महानुभाव आचार्य पद के योग्य हैं। 


जयपुर छोड़ने के पश्चात्‌ आपने कठिन तपश्चर्या आरम्भ की और. 
उसके प्रभाव से अनेक सेवकों के आग्रह करने पर सलेमाबाद में श्रीसर्वेश्वर 
भगवान्‌ की सेवा का सुचारु रूप से प्रबन्ध किया, और निम्बग्राम में भी 
सेवकों से एक मन्दिर बनवा कर श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ की मूर्ति पधराई। 
श्रीपरशुरामदेवाचार्य का विशेष चरित्र श्रीरामेश्वरजी ब्रह्मचारी ने श्रीनिम्बार्क 
सम्प्रदाय के मुख-पत्र “ श्रीसुदर्शन'' के सम्वत्‌ १६६३ वि० के श्रावण 
मास के अङ्क में लिख दिया है। जिज्ञासु पाठक उसमें देख लें। विस्तार 
भय से पिष्टपेषण नहीं किया। 


( २४) 


श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी के द्वारे के (शाखा) स्थान कृष्णगढ स्टेट, 
जयपुर स्टेट, सिरोही, बून्दी, उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, पंजाब तथा व्रज 
प्रदेश श्रीवृन्दावन में और जयसीनगर जि० सागर (सी० पी०) एवं अन्य- 
अन्य देशों में हजारों की संख्या में हैं। वृन्दावन में एक श्रीकृष्णचरणशरण- 
देवजी के द्वारा भी निर्मित इसी द्वारे का है। जिसमें श्रीठाकुर गिरधारीजी 
महाराज की सेवा प्रतिष्ठापित है। इस स्थान के वर्तमान महन्तजी आचार्य 
श्रीरामचन्द्रदेवजी महाराज के शिष्य श्रीरामेश्वर ब्रह्मचारी होनहार युवक है। 
श्रीनिम्बार्क महासभा के उत्साही कार्यकर्ता हैं। अभी से पाणिनीय शास्त्र 
का अध्ययन कर रहे हैं, और एक स्थान उदयपुर (मेवाड़) में प्रयागदासजी 
के अस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके वर्तमान महन्त श्रीगङ्गादासजी 
स्वयं पण्डित हैं, और इन्होने एक पाठशाला भी खोल रखी है, किन्तु 
उनको उचित है कि उस पाठशाला में श्रीनिम्बार्क सम्प्रदायी ग्रन्थो का 
पठन-पाठन आरम्भ कर दें। और एक स्थान उदयपुर में ही कुंड स्थान 
है। वहाँ के महन्त श्रीगङ्गादासजी वयोवृद्ध प्राचीन वैष्णव S| तथा एक 
स्थान और भी है--जहाँ के महन्त श्रीरघुनाथदासजी हैं। एक स्थान धुधियाना 
(पंजाब) में तथा एक स्थान अमृतसर (पंजाब) में आलू का कटरा 
नौहरियों के बड़े मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के वर्तमान महन्त 
श्रीद्वारिकादासजी हैं, और एक स्थान लाहौर (पंजाब) में है, किन्तु वे 
लोग गृहस्थ हो गये हैं, और उन्हें अब सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। 
इसी प्रकार एक स्थान जयपुर शहर पुरानी बस्ती नाहरगढ की सड़क पर 
श्रीगङ्गाजी का मन्दिर है। वहाँ के लखपति महन्त श्रीदौलतदासजी ही है। 

इनका बनाया ग्रन्थ परशुराम-सागर'' लिखित भाषा छन्दो में 
उपदेश प्रद सुन्दर काव्य है। तीन परशुरामद्वारा है-१. श्रीपरशुरामद्वारा 
मथुरा २-श्रीपरशुरामद्वारा पुष्कर ३-श्रीपरशुरामद्वारा जयपुर | इनका पाटोत्सव 
भाद्र कृष्ण ५ पञ्चमी है। 


` -श्रीतत्त्ववेत्ताजी 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी के एक शिष्य श्रीतत्त्वेत्ताजी हुए। यह 
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स्वपरत्व के ज्ञाता À अतः श्रीगुरुदेव ने इनका तत्त्ववेत्ता नाम रखा। इनकी 
बनाई वाणी जेतारण' में है। यह जाति के “दाधीच' ब्राह्मण थे। जन्म 
स्थान जोधपुर राज्यान्तर्गत -जेतारण है। प्रधान स्थान समाधि स्थान भी 
वहीं पर है। जोधपुर राज के उदावत क्षत्रिय सब यहीं के शिष्य होते है। 
तथा “माहेश्वरी' वैश्य, ब्राह्मणादि भी अनेक शिष्य हैं। किन्तु दुःख का 
विषय है कि इस समय वहाँ पर कोई योग्य अधिकारी एवं महन्त नहीं | 
जीविका भी अच्छी है और मन्दिर भी विशाल पक्का बना है। यहाँ का 
स्थान श्रीगोपालद्वारे? के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीजी महाराज की तरफ से 
इस स्थान को आसनादि सन्मान भी प्राप्त हैं। | 

इस शाखा के अन्य भी स्थान अजमेर में श्रीनृसिह मन्दिर तथा 
“चतुर्भुजजी' का स्थान एवं जयपुर शहर दरीबे-पान में तथा राज्यान्तर्गत 
“आँधी-थौलाई' जिसके वर्तमान महन्त श्रीशीतलदासजी भोलेभाले साधु 
है। तथा एक स्थान ताला में भी है। जिसके वर्तमान नवयुवक महन्त 
जयपुर में रहते हैं। उन्हें सम्प्रदाय की कोई परवाह नहीं है। अच्छा होता 
कि, महन्तगण देखभाल की सम्प्रदाय शिक्षा शिष्यों को देकर महन्त 
बनाते , तो सम्प्रदाय की ऐसी दुर्दशा न होती। अजमेर श्रीनृसिंह मन्दिर के 
महन्त श्रीहरिशरणदेवजी सम्प्रदायनिष्ठ वैष्णव सेवी महात्मा है और बहुत 
चतुर एवं सुशिक्षित हैं। समय की दशा से भी परिचित है । उनका कर्तव्य है 
कि वे अपने मूल स्थान जेतारण का यथा साध्य उद्धार करने की चेष्टा 
करें। इनका जन्मोत्सव आश्विन शुक्ल ४ चतुर्थी है। 


--७-- श्रीगोपालदेवाचार्य 
इनके विषय में कुछ पता नहीं लग सका। 
_८--श्रीहृषीकेश देवाचार्यजी | 
इस शाखा के अनुयायी पं० जयदेवप्रसादजी मेरे परम मित्र थे। दो 
वर्ष हुआ, श्रीवृन्दावन में शरीराधारमणजी के मन्दिर में व्रज-रज लाभ की। 
इस शाखा का एक स्थान जयपुर राज्यान्तर्गत लोहागर' में है। परन्तु 


| (२६) 
आधुनिक महन्त गृहस्थ हो गये हैं। 
-&--श्रीमाधवदेवाचार्यजी 
कुछ पता नहीं लगा। खोज जारी है। 
 -१०--श्रीकेशवदेवाचार्यजी 


इनका जन्म बिहानी (पंजाब) का था बहुत दिनों की बात है कि 
इस शाखा के एक वैष्णव बन्धु मुझे मिले थे। वह अपने को 'श्रीकेशव 
बिहानी, के द्वारे का बतलाते थे। विशेष कुछ पता नहीं लगता | 

-११--श्री (लापर) गोपालदेवाचार्यजी 

इनका प्रधान स्थान YAST जि० रोहतक (पंजाब) में है। तथा 
इसी द्वारे के स्थान धुलेड़ा' के आस-पास तथा मुजफ्फरपुर जिले में 
वीरपुर तथा श्रीवृन्दावन में श्रीब्रह्मचारीजी का मन्दिर इत्यादि बहुत हैं। 
सुना.गया है कि एक प्राचीन स्थान धुलौड़े के पास जहाजगढ में है। और 
जयपुर राज्यान्तर्गत बांसखोई जागीर में भी दो स्थान हैं। यहाँ के किसी 
पूर्व जागीरदार का कठिन कुष्ठ रोग श्रीगोपालदेवाचार्यजी ने आराम किया 
था | तब से यहाँ के जागीरदारगण इसी स्थान को अपना गुरुद्वारा मानते हैं। 

यह पहिले ही लिख चुके है कि वृद्धावस्था के कारण श्रीहरिव्यास- 
देवाचार्यजी श्रीसवेश्वरजी की सेवा का भार श्रीस्वभूरामदेवाचार्यजी को दे 
चुके थे, किन्तु मातृभूमि को पाखण्डवादी धूर्ता से बचाने और स्वधर्म 
` रूपी अमृत पिलाकर उद्धार करने के लिये सद्धर्म प्रचार की अत्यन्त 
आवश्यकता समझकर श्रीस्वभूरामदेवाचार्यजी स्वाचार्य की आज्ञा लेकर 
बुड़िया चले गये थे। तब श्रीआचार्य चरण ने श्रीसर्वेश्चर की सेवा को 
ग्रहण करने के लिये प्रत्येक शिष्य से पूछा, किन्तु श्रीगोपालदेवजी के 
अतिरिक्त कोई भी इस गुरुतर भार को उठाने के लिये सहमत नहीं हुआ। 
अग श्रीगोपालदेवाचार्यजी के ऊपर श्रीसर्वेश्वरजी की सेवा का भार आपड़ा। 
उस समय सम्प्रदाय की यह रीति थी, कि स्वयं ही पाक बनाकर श्रीस श्वर 
जी को भोग लगाना और मण्डली के शतशः वैष्णवों को प्रसाद देना 
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इत्यादि। 

श्रीगोपालदेवाचार्यजी इस कठिन सेवाव्रत का अधिक काल तक 
निर्वाह नहीं कर सके। इसलिये श्रीआचार्य चरणने उनको बुलाकर वात्सल्य 
भाव से कहा कि तू बड़ा लपरा' (झूंठा) है। तभी से इनका नाम श्रीलापर 
गोपालदेवाचार्य' पड़ा। और श्रीआचार्य ने सेवा का भार श्रीपरशुरामदेवाचार्य 
जी को सौंप दिया। 


श्रीलापर गोपालदेवाचार्यजी के पश्चात्‌ १३ वीं वीढी में इसी 
शाखा में ब्रह्मचारी स्वनामधन्य श्रीगिरिधारीशरणदेवजी श्रीगोपालजी 
एवं श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ के कृपापात्र परम प्रतापी हुए। इन्होने गदर के 
समय ग्वालियर के महाराजा हरिभक्त श्रीजीवाराव सैंधिया को झांसी वाली 
श्रीलक्ष्मीबाई के हस्तगत राज्य को स्वतपोबल एवं महाराज की नियम 
पूर्वक प्रार्थना करने पर प्रसन्न होकर पुनः प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। 
ठीक उसी दिन महाराज श्रीजीवाजीराव जी, हस्तगत राज्य को पाकर _ 
राज्य सिंहासन पर पुनः आरूढ हुए। इससे प्रसन्न एवं प्रभान्वित हो महाराजा 
ने वृन्दावन वंशीवट के समीप श्रीगोपालजी की सेवा के लिये छोटी कुञ्ज 
के नाम से प्रसिद्ध एक मन्दिर बनवाया। और उसमें १२ हजार वार्षिक 
आय के ग्राम भेंट किये। पीछे उक्त, ब्रह्मचारीजी के आशीर्वाद से महाराजा 
को एक पुत्र रत्न (श्रीमाधवराव सैंधिया) प्राप्त हुये। इस प्रसन्नता में महाराजा 
ने एक विशाल मन्दिर बनवाकर श्रीब्रह्मचारीजी महाराज की भेंट किया | 

श्रीब्रह्मचारीजी महाराज ने मन्दिर के मध्य में श्रीराधागोपालजी 
का अचल मणि-विग्रह तथा उत्तर में श्रीलीलाविग्रह और दक्षिण में सर्व 
प्रथम इन्होंने ही श्रीहसादि आचार्य पञ्चक की स्थापना की। पश्चात्‌ महाराजा 
जयपुर श्रीसवाई श्रीमाधवसिहजी को भी इन्हीं के आशीर्वाद से जयपुर 
राज्य प्राप्त हुआ और इन्होंने श्रीवृन्दावन में माधव विलास नामक विशाल 
मन्दिर बनवाया | जिसमें ग्वालियर के मन्दिर के सदृश्य ही श्रीआचार्य पञ्चा- 
यतन के साथ श्रीगुरुदेव के स्मरणार्थ उक्त ब्रह्मचारीजी के नाम से श्रीगिरि- 
धारीजी की मूर्त्ति भी पधराई। तथा बरसाने में भी एक मन्दिर बनवाया, 
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उसमें भी पूर्ववत्‌ श्रीआचार्य-पश्चायतन की प्रतिष्ठा की | इस बरसाने के 
मन्दिर का प्रंबन्ध ब्रह्मचारी श्रीराधेश्यामदासजी महाराज के हाथ है। 
qe जन्म माघ शुक्ला ५ वीं सम्वत्‌ १८५५ वि० को जयपुर 
` राज्यान्तर्गत संवाई माधोपुर के पास 'लसौड़ा' नामक ग्राम में हुआ था, 
और परमपद फाल्गुण शुक्ला १५ सम्वत्‌ १६४६ वि० में वृन्दावन के पास 
गोपालमढ में हुआ था। जयपुर महाराज ने वहाँ इनके चरण चिह्न की 
स्थाप्रना करा दी है। आप जाति के सनाढ्य ब्राह्मण गोत्र भारद्वाज अल्ह 
'भरतरा' थे। इनके गुरुदेव का शुभ नाम श्रीबलदेचशरणदेवजी था नेपाल 
के राँणा श्रीजङ्गबहादुरजी भी कुछ दिन वृन्दावन में इनकी सेवा में रहे और 
शिष्य होगये और आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कार्य में सफल हुए। इनके 
अतिरिक्त ओल (अवध) कासगंज-गमाना-गढा-काँकेर (सी० पी०) 
हाथरस इत्यादि के राजे-महाराजों ने आपकी शिष्यता ग्रहण की। इनके 
तपः प्रभाव से इनकी तपोनिधि उपाधि पड़ गई थी। 
इसके पश्चात्‌ इनके शिष्य श्रीबिहारीशरणदेवजी ने बंशीवट में 
आचार्य पञ्चायतन की सेवा विराजमान की और अब ब्रह्मचारी श्रीविहारी- 
शरणदेवजी के शिष्य शरीव्रह्मचारी कृष्णशरणदेवजी वर्तमान है। वर्तमान 
जयपुर नरेश सवाई श्रीमानसिहजी महाराज इन्हीं के शिष्य है। 


-१२--श्रीमुकुन्ददेवाचार्यजी 
इस शाखा का एक स्थान वृन्दावन बिहारघाट पर 'टोपीवाली 
कुञ्ज' के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान महन्त श्रीमाधवदासजी महाराज हैं। 
टोपीकुञ्ज वृन्दावन के अन्तर्गत-१-वनविहार २-अलीमाधुरीकुटी ३- 
मिथिलाकुंज ४-किलोलकुण्ड गोवर्धन ५-अप्सराविहारी पूछरी-गोवर्धन 
६-चतुर्भुज-बरसाना ७-सुदर्शन आश्रम वृन्दावन। 


í -१३--श्रीवैष्णवीदेवीजी 


